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दिनांक 29 जनवरी, 1986 
सं ० प्रो ० वि / एफ ० डी 0/ 2218. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० भगवान महावीर चैरीटेबल भाई 
हासपीटल कम कामयुनिटी प्राई रिसर्च सेन्टर, हैली मी, पापी (गुडगावां ) के श्रमिक श्री रामानन्द तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 
और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हे निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -68/15254, दिनांक 20 जून , 1978 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/5711245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसने मुसंगल या उससेगधित हो लिया ममला न्यायनिर्णय एवंपंचाट तीन मास में देने 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धों तया श्रमिक के बीच या तो विभादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 


इसलिये , प्रव , 


+ 


क्या रामा नन्द, पुत्र श्री रामेश्वर दयाल की सेवाओं का समापन पायोभित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो यह किस राहत का 
हकदार है । 

दिनांक 29 जनारी , 1986 
सं ० प्रो ० वि ०/भिवानी/ 7-79/ 4378.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपान की राये है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त , हरियाणा, 
चण्डीगढ़, ( 2) जनरल मैनेजर , हरियाणा राज्य परिवहन , भिवानी , के श्रमिक श्री अनूप सिंह तया उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं , 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को आ-पारा ( 1) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तिया 
का प्रयोग करतेहुए हरियाणा के राज्यपाल इसके दारा मरकरी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम - 78-32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 
के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा के अधीन गठिन श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन माम में देने हेतु निदिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्ध को तया श्रमिक के बीच या तो विवाद : 
मस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री अनूप सिंह , पुत्र श्री होशियार सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 

का हकदार है । 
सं ० प्रो ० वि ०/ एफ ० डी 0/ 298-85/ 4387 .-- 

-दूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० जी ० विलियमज फैब्रीकेशन 
प्रा.लि., 15 माईल स्टोन, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री जोगिन्द्र पान्छे तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्यो 
गिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यानियर्णय हे । निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अव, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 से धार ? 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 541 5-3- श्रम 68/1 5254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ 
पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 114895 - जी - श्रम-57/ 11245 . दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को पिपादग्रस्त या उससे गुसंगत या : ससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में 
देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के पीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 

क्या श्री जोगिन्द्र पान्डे की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस रादत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० जी ० जी ० एन ०/ 8-86/ 4393.-- चूंनि रियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी महेन्द्रगढ़ सैन्ट्रल को ० प्रो ० 
बैंक लि ., महेन्द्रगढ़, के श्रमिक श्री जगमाल सिंह तथा उपप्रबन्धी मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले म कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद कायापनिर्गतनिदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 शी धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस बार सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -68/ 15254 , दिनांक 20 जून 
1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11405- जी - श्रम/ 57/ 112.5, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदयादि को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन 
मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धों गया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है । 

क्या श्री जगमाल सिंह, सुपुत्र श्री मूल वन्द को सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


है 


हकदार है ? 


